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हमारे गुर महाराज श्री महात्मा जी सब तरह से समथ 


:] थे, उनका सत्संग वास्तव में पतित पावनी-गंगा था। गंगामें 


लोग मेले कपडे घोते है, शरीर मल-मल कर स्नान करते है, 
अपनी वस्तयो के गन्दे नाले दछोडते हँ परन्तु गंगादै किजो 
उनको भी पवित्र कर देती है ओर अपने को भी शुद्ध ओर निमल 
रखती है । इतनी गन्दगी पड़ने पर भी गंगा अपने जलम कभी 
विकार नहीं आने देती । वर्षो शीशी मे रखने पर भी इसमे कभी 
कोड नहीं पड़ते । ये ही उनका हाल था । बड़े-बड़े पतित ओौर नीच 
प्रकृति वाले लोग आते थे ओर सत्संग मे शामिल हो जाते थे। 
उन्होने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम अपनी फलां आदत को 
छोड दो 1 अपने आपही धीरे-धीरे सब कुच हो जाता था। 

पुराने सत्संगी-लोग भी कई वार गलती कर जाते थे, आचरण 

भ्रष्ट हो जाते थे, लेकिन उन्हं भी वह्‌ कुच नहीं कहते थे । यह्‌ 
उनका ईइवरीय गुण था परन्तु अभी हम एेसे नहींहो पाये। 

हमको तो एक छोटे नाले के सद्दय समो कि जिसका पानी 

थोडी सी गन्दगी मिलने पर ही मेलांहो जाता है। वह्‌ समय चला 
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गया, अब.खूब सोच सममकर इधर कदम रक्खा। यदि तुम 
अपने मनक विकारोंको तथा इनं पुरानी आदतों को नहीं 


छोडोगे तो क्या जाने आगे चल कर हम तुमसे घबड़ा जाँय ओौर 
तुमको छोड भागे । 


= 

जसे किसी मृनीम या नौकर को किसी कम्पनी या फमं के 
नुकसान, फायदा से अधिक सरोकार नहीं होता वसेही तुम्‌ 
हमको भी जानो । हम न तो इस सत्सगके मालिक ओौरन 


किसीके गुरुं । गुरुतो दूसरादै कि जो, अपने निजधाममें 
वैठा हृञा सवको देख रहा है । हमारी तेनाती सिफं इतनी है 


व्यवहार को देख-भाल करते रहं । 


किलोगों को उचित सम्मति ( सलाह) देते रहं ओर उनके प 


> 


हमारे परवाने (आज्ञा-पत्र) मे यह लिखा हुआ है कि यदि 
कोई सत्संगी बार-वार कहने पर भी अपने व्यवहार (अखलाक) 
कोटठीकन करे तो हम उसे अपने सत्संगसे खारिज कर सकंगे 
अथवा सत्संग से प्राप्न हई वस्तु को उससे छीन सकंगे इसलिये 
अव सम्हल के काम करो। 


् 


वरसें हो गई हैँ परन्तु तुम्हारी रहन सरन तथा तुम्हारी 
आदतें जरासीभी नहीं बदलीं भ्रौर न उनके बदलने के लिये 
तुमने कभी कोशिरा की 1 यदि एक-एक आदत को छ्ोडते जाते 
तो आज तक पूरे हो जाते । परन्तु तुमने इधर ध्यान दिया दही 
नहीं । अव भौ समय हे 1 यदि लाभ उठाने को इच्छा रखते 
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डो तो अपनेको सम्हालो। रहन सहन सुधारे विना साधन में 
पूरी उन्नति नहीं ह्येती । इसीकोतो अष्टांगयोग मे यम ओर 
नियम कहा है । नियम पर चलते नहीं ओर हमेखा शिकायत 
किया करते हो सो तुम्हारी वात कौन सूने, 


च 


आज कल हमारा ख्याल कु एेसाहो रहा है कि अधिक 
भोड-भाडइ जमाकर लेनावा वहत से लोगों से सत्संग को 
भर लेना अच्छा नहींहै । चाहे थोडे हों परन्तु वहु सच्चे 
जिज्ञासु ओर प्रेमो हों ओौर अच्छे हों उनको ही रखना चाहिए । 
=, 


| बहुत से लोग जोश मे आकर साधन तो प्छ लेते हैँ परन्तु 
` बड़ी लापरवादीसे उसको करते हँ ओर न फिर कभी हमसे 
मिलते रैन पत्र द्वारा अपना हाल लिखते है।एेसों कोनतो 
दम अना समञ्लते हैँ न उनको आगेके लिये पाठ देतेहँ। 
सहायता उन्हेही दी जाती है जो तन मन से नियम पूवक अपना 
काम किथे जाते हैं । 

5 


यदि शौक रखते हो तो जुट पड़ो ओर आज्ञानुसार चलो । 
नहीं तो यह ब्रह्मानन्द एेसा सहज नहीं है कि विना कुदं किये 
घरे योंही मिल जाय । 


> 


पिदछले लोगों ने बडो-बड़ी तपस्याओं से ओर बड-वड़े 
कठिन परिश्रमो से सिद्धि प्राप्त कर पाई्‌थौ। अव तुम्हरे लिये 
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तो मागं अत्तिसुगम हो गयाहै। तो भीतुमसे नहींहोतातो 
फिर अव तुम को क्या कह्‌। जाय । 


१८० 
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वद्रीनाथ के यात्री पहिले पगडण्डी रास्ताओं से ओर भूले 
के पुलों से वरफानी पवतो कोते करते थे । अव आजकल गवर 
ने पहाड़ों को काटकर चौडी सड़कं बना दी ह जिन पर मोटर 
दौड रही हैँ । अव हवाई जहाज भी जने लगा हे । 
इतनी आसानी हो जाने पर भी यदि तुम दशन न कर सको 
तुमको भाग्यहीन कहा जायगा यही दशा आजकल योग साधनों 
करी है, अत्यन्त सरलतासरे थोड़ी परिश्रमम काम वनं सा 
है । परन्तु न करो, तो इसका क्याचारादहै। 


११८५ 
नर 


महात्मा गाँधी जो को धन्यहै कि इतना बङा ९ 
वर लादि हए ओर सारे देश वासियों की प्षक्र करते =` ` ` 


ह 
उतर प्रसन्न रहते हैँ । हमारा तो यह्‌ हाल कि इस थोडी स शा 
के बोञ्च को नहीं उठा सकते ओर परेशान हो जाते हैँ । "= 


> 


हमारे गुरु महाराज का जीवन हमेशा कष्टप्रद 
दूस पर्‌ भी वह्‌ खुद शान्त रहे ओर सहस्रो मनुष्यों र परन्तु 
वाट गये, यह्‌ समश्यैता के लक्षणादहँ। हमे देखो रान्ति 
विवक्ति आ जाने प्र्‌ तथा जरा सी किसी काम्‌ में जरा सी 
जाने ४ टी अशान्त हो जते है यह हमारी न कावट हो 
कारण दै । भजौरी का 
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आपलोग भूल कर रहेदहैँकिजो शान्तिलेने यहाँ आये 
है । जो वस्तु हमारे पासदहैही नहींउसे हम कर्हांसे देगे। 
आपको एेसे महापुरुषों से सम्बन्ध जोड़ना चाहिये ओौर उनके 
दर से भिक्षा मांगना चाह्यि किं जिनके स्थानों के चारों ओर 
दान्ति के बादल मंडला रह हों ओर तपन जहाँ परन दहो । 
+ 
एेसे स्थानों काञअभाव कभीन हआ ओरन होगा । भारत 
वी इस बिगड़ी दशा मे भी दुंढने पर तुमको मिल सकगे । खोज 
करो, फिर उस स्थान के मालिक के चरणों में पडे रहौ, उसी 
कीओर टकटकी लगाओ, समय आने पर वह तुमको शान्ति 
देगा परन्तु जल्दी मत करना ओर “न इस बात को परवाह 
करना कि वह वहाँ है वा नहीं । वह किसी लोकमें हो तुम्हारी 
खवर अव्य लेगा 1"' 


् 


हमारे गुरुदेव श्री महात्मा जी जव तक इस लोक मे रहे 
हमारा जीवन भो अत्यन्त आनन्द ओर. शान्ति से कटा, हर 
वेफिक्र ओर मस्त रहते थे, जहां कोई कष्ट आया, उससे 
विनय करिया नही कि द्र हो गया परन्तु अव किससे कहँ ओर 
कनीन हमारी सुनेगा । 
> 
हमको हमेशा ही साधु महात्माओं के ददन होते रटे ओर 
अव भी 2 9 = रहता दही है । परन्तुेसे लोग कम 
खने लो आये किजो पूणं समथैहों तथाम्रेम ओर दया के 
मंडार हो इसलिये तो हमे कभी-कभी रोना आ जाता है । 
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ध 


शाख कटूता है कि आत्मा अजर अमर है, वह्‌ न कहीं 
आती है भौरन जाती है, हर जगह मौजूद रहती है जैसे शरीर 
रखते हृए वह॒ काम करती थी वैसे ही अभी कर सकती टं 
परन्तु यहु सव कहने भर की वातं हँ । सम्भवहैरेसेभी लोग 
हो जो इस पर पूरण विइवास रखते हों । हमको तो एेसा मालूम 
देरहाहैकि हम अनाथ हो गधे, अव दस दुनियां में कोई खबर 
लेने वाला हमारा नहीं रहा । यदि वह कहीं होता तो यहं ढः 
हमको वयो ञ्ेलने पड़ते ! 

=) 

जव तक्र हमक प्यार करने वाला यहां था तव तक्र तो 
भाट दौड के अपनी व्यथा उससे कह आते थे । अव वहं मोक्ष 
आत्मा, स्वेच्छाचारी हो न जाने किस देश मे भ्रमण कर रही 
होगी । हमारी आवाज वहाँ तक कंसे पर्हुवे 


च 


मोक्ष आत्मायं मनुष्यों से प्रेम करती हैँ परन्तु वह वर्धन 

मे नहीं रहतीं ओर न उनका किषी से ममत्व रहता है । इसलिये 

उनका बहत सुमिरन करने पर उनको खवर हो पाती टं ओर 

फिर भी यहु शक रहता है कि उनकी दया दृष्टि हुमारीं अ र 

घूमे वा नहीं । 

॑ ‰ 

जो लोग मेजों पर हाथ रख कै रूह ( आत्माओं । ध 

धुलाया करते हँ उनके यहाँ नीच आत्माएं जो पृथ्वीके स 
ही वागुमण्डल मेँ रमण करती रहती हँ भाया करती है । ॐ 
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लोकों की वा मोक्ष आत्माए उनके बुलाने से नहीं आ सकतीं । 
यह सव उनका भ्रम है ओर अपनाख्याल है जो शक्ल धारण 
कर उनकरे सन्मुख आके कायं करने लगता ह । 


१८. 
४१ 


कुष्ण ओर गोपियों का प्रेम था। परन्तु निर्मोही कृष्ण 
एक्रदम उनको छोड़ के द्वारिका चला गया। उस दिनसेही 
गोपिकाओं का सारा आनन्द ओर सुख ही मानो समाप्त हो गया । 
गोपिकाएं तो वराबर प्रेम से उनको भजती ही रहीं परन्तु 
निटुर कृष्ण ने अपने जीवन में कितनी व।र ब्रजकीओरमुह 
किया ? जिन्दगी भर याद करते-करते ओर अपना तन मन 
घुलाते-घुलाते बुढापे मे एक वेर उनका दशेनक्रर सकं । यही हाल 
मोक्ष आत्माओं काटै। 


र 


जिन भक्तों से उनका सम्बन्ध होता है उनकी सहायता करने 
के लिये स्वर्गीय आत्मा आती तो अवद्य है परन्तु आने से पहले 
परेशान भी खूब कर लेती है 1 भजन करते-करते जब भक्त 
वावला हो जाता दै ओर उसके सारे उत्साह भंग हो जाते हं 
तब वह पधारती है । आज कल के समय मे यह्‌ भला किससे 
हो सकता है, इसीलिये तो हम सव दशेनों से वंचित रहं 
जाते हं । 

५; 


सुनने मे आता है कि भगवान हर समय भक्तों को सहायता 
के लिये तैयार रहते ह मुमकिन है कि एसा होता हौ लेकिन 
एेसा दावा कौन कर सकता है कि मँ भक्त हं १ भक्त वनना बहुत 
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कठिन ह । तन-मन ओर धन कुरवान करके भक्ति खरीदी जाती 
हे । हम लोगतो दोनों हाथों मे लड _ पकड़ना चाहते दै सो 
भला कपे हो सकता ? 


भक्ति दुहेली गुरु की, नहीं कायर का काम ' 
सीस उतारे मु इ धर्‌, तव पावै निज नाम ॥ 


५१ 


गोपिकाए प्रेम की सूति थीं, वह अनन्य भक्ता शीं, अपना 
सवस्व सपि के वह कृष्णमयी हो गई थीं व हर समयदही 
कृष्णकृष्ण जपा करतो थीं परन्तु फिर भी उनको सारी आयु 
विरह यातना ही सट्नी पडी | वतलाद्ये कि हम लोगो कौ 
किनमें गिनती ह जो अपने को भक्त कहते हे । 


भी-कभी तो मनुष्यकं अकस्मात्‌ ही सहयता पर्ह॑च ज ती 


है उस समय उसका विद्वासं रवर कीं मो र 
र र हो जाता ओर 
वह्‌ समभने लगता हं कि कोई शक्ति है जो 6 री रक्षाकर 
रही है ओर हमारी खबरगीरी रखती है ओर कभी-कभी दिन 
रात मागन ओर चिट्लाने पर भी कोई नहीं सुनता । उस समय 
एसा संदेह हा जाता ह्‌ कि कोई नहीं है । इसका निवारण हम 
तो यह्‌ भ हं कि अ जकल न हमसे बहुत दूर 
हो गये हैँ अथवा हत बड़ी दी 
मे आ ग्ट इसलिये हमारी अ ० ठेमारे ओर न 
चती, न हमारी विपदा द्र होत उनके कानों तक नहं 


> 
कभी-कभी वह्‌ सुनते हए भी 
रहर त आखिर 
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ठं पर अगर मौज आ गई तो पूरा कर दिया नहीं फटकार दिया , 
फिर मी जो उसने नहीं माना तो कान पकड़वा के बाहुर्‌ निक- 
लवा दिया । 


€ 


कान पकड़ जाने ओर धक्के देने परभी जो द्वार नही छोडता 
उसका आशाए पूरी हो ही जाती है परन्तु इसके लिये पू 
सत्याग्रह को जरूरत पडती है तव कहीं दयादृष्टि सरकार की 
होती है । 


पड ॥ रहो दरवार मै, धका धनी कै खाउ । 
कबं धन निवाजई, जो दर हाड न जाड ॥ 
सुखा ज्ञान किसीकाम का नही, उसके साथ त्रेमका छटा 
होना चाहिये । जिसके दर संसारी वस्तुजों के लिये प्रम नहीं 
वह स भी भ्रम नदीं कर सकेगा । "पेन ओर दया” यह्‌ 
दीन महाच्‌ पुरुषा क लक्षण है । कररता बुरी चीज है । 
| > 
भगवान रामचन्द्र जी सर्वज्ञ ये परन्तु राजा दसरथ की मृत्यु 
के समय उनको भी रोना आ गया, इसी को मनुष्यता कहते 
दै । जिसासमय जसा व्यजहार बतनां =} यि वेसा ही वर्ता ` 
जाय, इसी लिये उनको मर्य्यादा पुरुषोत्तम कटा गथा है । 
‰& 


एक अवस्था मे ठहर जाना अर 


र ॐ छा नहीं होता) हालत 
बदलती रह वही इस मागे की उच्च 


ति है। कभी आनन्द हो, 
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कभी गैर-आनन्द हो, कभी रोना हो, कभी हंसनाहो, कमी 
प्रकाश हो, कभी अंधकार हो, कभी ज्ञान हो ओर कभी अज्ञानता 
हो, कभी दर्धानि हो, कभी विरह व्यथा हो त्यादि । 


५ 


ज्ञान के आगे भी सैकड़ों ओर अवस्था्थे आती द उन सवे 
प्रम ओर निर्हकारता प्रधान रहती है उनका वणन करना 
कठिन है । ज्ञानी सम्ञते हँ कि हमने जानन लिया यह अभी 


बहुत दुर हें । 
+ 


किसी से प्रेम न करो, सवको मिथ्या समन्नो, यह ज्ञानियों 
के मस्य साधन हैँ । प्रेम का मार्गं इससे बहुत भिन्न है । वह्‌ 
कहता है सवसे एेसा प्रेम करो कि जैसा तुम अपने से करते हो । 
जितना-जितना प्रेम का दायरा वदता जागा उतने ही उतने 
इदवर के समीप तुम होते जाओगे । 


> 


ज्ञानियों के यहाँ क्म करना निषेध दहै, वह केवल विचार 
ओौर विवेक कै द्वारा चलना चाहते हैँ । “ब्रह्म सत्‌ दै ओर्‌ यह 
सव असत्‌ है'" इसी ख्याल को मन मेँ वांधा करते दैँ परन्तु विना 
साधन ओर अभ्यास के एेसा विदवास दृट्‌ कर लेना कठिन हं । 
समय आने पर यह लोग फैल हो जाते हँ । प्रथम मन के एकाग्र 
करने का अभ्यास बढ़ाओ, यहाँ तक कि तुम “संयमी दशा को 
पटच जाओ, फिर बुद्धि को शुद्ध-निर्मल मौर तीव्र करो तव तत्तव 
ज्ञान होता है यही प्राचीन नियम था । 
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एक वेर कई महापुरुष वेढे सत्संग कर रहे थे, एक ने पूा- 
मनुष्य को कहां तक जानने की आवदयकता है । निणंय हआ 
ज्ञान का अन्त नहीं है, ब्रह्मादिक को भी पुरं ज्ञान नहीं हो सका, 
यह्‌ सव माथा को मानसिक कल्पना है । इसलिये इतना जान लो 
कि तुम्हे क्याकरनारै ओर तुम्हारा कल्याण कंसे हो सकता 
है । वस । ¢ 


५१८. 
४ 


अपने कल्याणा के लिये अपना चरित्र ( अखलाक ) सुधारना 
बहुत जणूरी है । इसीलिये तो अष्टाङ्ख-योग ने यम-नियम के 
साधन सवसे प्रथम र्खे है जो साधक इधर ध्यान नहीं देते 
ओर अभ्यास करते हँ वह्‌ लंका के राक्षस बन सकते है ऋषी 
नहीं वन सकते । 


५१ 
गर 


राक्षसो में तपोवल तो था परन्तु उनकी वृत्तियां अधुर भाव 
को लिये हुये थीं, वह्‌ अपनी मानसिक शक्तियों से वडे-वडे काम 
कर डालते थे । ऋषियों में एेसा नहीं था इसीलिये लोग उनके 
चरण पखारते थे ओर उनकी इज्जत करते थे। हमको भी ऋषि 
वनने कौ कोरिडा करना चाहिये । 


रः 


निःस्वार्थं भाव से भगवान की शरण जाओ । लोक परलोक 
तथा मुक्ति इत्यादि की चाहना मत करो, मांगना बहुत बुरा है । 
जो इच्छा नहीं रखते उन्हँ ही सव कुच दिया जाता है; देखो 
विभीषण से भगवान क्या कहते हँ “यद्यपि सखा तोहि चहियत 
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नाहीं । मो दोन अमोघ जग माहीं । विभीषण ! तू कु 
चाहता नहीं है इसलिये ही मँ अमोघ ( दोनो लोकों का सुख 
व वैभव ) तु देता हं । तुम भी विभीषण वनो तवप्र की 
प्रस्ता तुम पर होगी । 

‰ 

तुम धन ओर देश्वय्यै में सु समञ्च रहै हा यं तुम्हारी 
भूल है । यदि इनमे सुख होता तो आज संसार के धनी अ।र 
वड़े आदमी सव सुखी ही दिखाई पड़ते परन्तु उनको हम 
साधारण मनुष्यों से भी अधिक कष्ट मेँ पाते हैँ । इसलिय पता 
चलता है कि सुख केवल भगवान की कृपा से ही मिलता है । 
हमको उचित है कि भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हृए 
हमेदा दया की भिक्षा उनसे मांगते रहँ जिस दिन यह्‌ तुम्हारी 
प्रार्थना स्वीकृत हो गई उसी दिन तुम सवं सुखी बन जाअ 
ओर कोई उपाय यख प्राप्ति का नहीं है) 

ध € 

कवीर, दादू, परमहंस रामक्रृष्णदेव, भक्त तुकार्‌' स 
रामदास, ह° मुहम्मद" साहव, ईसा मसीह इत्यादि महापु 
कितने पड़े लिवे थे कि जिन्होने संसार से अविद्या के ५९ उखा 
दिये ओर धर्म की एक नई धारा प्रवाहित कर दी । 


% 

दख का भण्डार उत्तरम है भौर तुम दक्षि (9 का 
मह उठाये चले जा रटे टौ । जितना इधर को (1 
उतना ही वह तुमसे दूर होता जायगा । लाटा _ ग्रा 
से रास्ता पच कर उत्तर कीओर चलौ त! त णा मागं टं 
यही तो उपनिषदों के उत्तरायण ओर दक्षिणा 


ए ऋ 
ता 
न 
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सूर्यं नाम ज्ञानकादै । जव उत्तरायण मागे का ज्ञान होता 
है तव मुक्ति ओर दक्षिणायण के ज्ञान से अधोगति प्राचि 
होती है । 


ही 


4⁄4 
कै 


श्री भीष पितामह वाख शय्या पर पड़ पड़ प्राण द्छोडने 
के लिये उत्तराया मागं का इन्तजार करते रहे थे वह्‌ इसलिये 
नहीं कि उत्तरायण के षट्‌ मास ही मुक्ति देगे वरन्‌ उनका अभि- 
प्राय यह्‌ थाकिद्र्योधिन के धन से पले हृए शरीर ओर मनका 
विकार नष्टौ जाय। रजोगुणी ओर तमोगुणी अवस्थामें 
त्यागा हआ प्राण अधोगति की ओर ले जाता है ओर सतोगृणी 
अवस्था सें दिव्य लोक प्राप्न होते हैँ । सतोगरुण ज्ञान है, सतोगुरण 
प्रकाश है ओर तमोगुण अज्ञान दहै ओर अन्धकार है । रजोगुण 
मिलौनी है 1 उत्तरायण, शुक्लपक्ष, दिन इत्यादि सतोगुण के ही 
नाम दहं ओर दक्षिणायन, कृष्णपक्ष ओर रात्रि तमोगुण को 
कहते हे । 

रः 

मनुष्य शरीर बारम्ब।र नहीं मिला करता, बड़ी कठनाइयों 
से चौरासी लाख योनियो मे रमर करता हआ प्राणी उत्तम 
संस्कारों हारा भगवान कीदया सरे पराप्त कर पातादहै। कोशिरा 
यह होनी चाहिये कि मृत्युस पूवेही हम अन्धकार को हटाकर 
ज्ञान रूपी लालटेन हाथमेने ले तब ही मागे हमारे लिये सुगम 
हो सकेगा ओर हम आवागमन के चक्र से वच सकंगे । 


> 


वैठ जाने पर अपने प्रदन के लिये उचित समय की प्रतीक्षा 
करो। जाते ही लदुसामत मारो । वह्‌ तुम्हारे भावों को 
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पहिचान कर खुद ही तुमसे पूगे । जल्दी मतकरो । इशारा 
पाने परयसीदंगसे बातचीत करोकि जसे एक वड़े अपसर 
अथवा किसी राजासे की जाती है 1 जव तक वहाँ वटो, अयना 
पूर ध्यान ( एण्‌] श्ला्ठ) ) उनकी ही ओर रक्खो 1 इधर- 
उधर मत देखो, मह फेर के अथवा पीठ देकर किसी दूसरे से 
वातल।प मत करो । यदि एेसा करना हो तो अलग उट जाओ । 
सन्तो के दरवारके एेसेही नियमदहे। 
> 
जिस समय वह वात कर रहे हों तो उस समय उनके 
चेहरे ओर आंखो कौ ओर देखते रहो, एेसा करने से तुमको एक 
लाभ होगा कि उनकी विद्यत दाक्ति की जिसमे शुद्ध सातत्वकी 
भाव भरे होगे तुम्हारे भीतर प्रवेश होगी ओर वह्‌ तुमको उच्चति 
के माग कीओर मुकायेगी । 
‰६ 
जिस समय वहँसेउटो तो पीठ फेर कर मत चलो। 
थोडी सी दूर तक वा तीन कदम तक उलट पांव जाओ उसके 
पडचात चले जाओ 1 एेसा न करने से जो शक्ति वा एलेकिट्क 
करेण्ट तुम्हारे अन्दर आई थी उसका बहुत वडा भाग वहीं द 
जायगा । 


च 


जिन बातों को तुमने श्रवण किया है उन पर घर आके 
मनन करो फिर उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ । 


च 


वतलाई हई क्रिया को एक सप्ताह करके देखो । उस समय 
तुम अन्दाजा लगा सकोगे कि यह साधन ठीक ओर लाभदायक 
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है वा नहीं । इससे पहले उसके लिये कोई सम्मति प्रगट 
मत करो । 


च, 
राक्तिशाली ओर अनुभवी महात्माओं के वतलाये हए 
साधनों से एक सप्राह्‌ मे ही परिवतन होने लगता है। जिस समय 
अपनी वुराईयां समज् मे आने लगे, मनमे दान्ति ओर विषयों 
से वैराग्य अनुभव होने लगे तभी जानो कि उन्नति होने लगी है। 


> 


आरम्भ करतेसे पहले यह अन्दाजा लगालो कि जिस 
साधन को उन्होने बताया है उसको हम कर सकगेया नहीं। 
हमारी फुरसत ओर ताकत के लिहाज से वह्‌टठीकमभीदहैया 
नहीं । यदि तुम उसको नहीं कर सकते तो मत करो ओर उनसे 
कदो कि इसका करना हमारी सामथ्ये के बाहर है। 


च 


लाभ प्रतीत होने पर पूरे श्रद्धा ओर विवास के साथ 
नको करने मे जुट जाओ । दढता के साथ अभ्यास करो, जल्दी 
मत मरो 1 यह्‌ ब्रह्म-विद्यादै, कुचं समयनलेगी। यदि इस बीच 
तरे वमने हिम्मत तोड़ दी तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ 
जायगा ओर तुम न इधर के रहोगे न उधर के । 


च 


मागंदोही दहै श्रय मागे ओर र्-प्रेय मागे | श्रय 
र्ग सख-शान्ति ओर ईरवर की ओरले जाता है ओर प्रेय मामं 
दस सवसे विमुख करता हुआ दुःख ओर क्लेशो में दकेलता है । 
तुम इनमें किसको पसन्द करते हो । 
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> 
त्रेय मागं मे मन को लुभाने वाली अनेकं वस्तुए' मिलती 
है, परन्तु अन्त मे थोथी ओर कष्टदायक प्रतीत होती हं ओौरश्रय 
मार आरम्भ मे मनोरंजक नहीं होता परन्तु ञ्शो-ज्यों आगे 
बटता जाता है त्योँ-व्यों उनमें एेसा आनन्द ओर सन्तोष प्राप्न 
होता है कि जिसके सन्मुख संस री सुख तुच्छ जंचने लगते हं । 


ट 
> 


एेसे समस्नो कि एक सडक उत्तर से दक्षिण की ओर्‌ गई 
है तुम वीचो बीच उसके खड हो, तुम्दारे पास से जो रस्ता उत्तर 
कोजातादै वह श्रय मागं है जौर दूसरा दक्षि कोजाताहै 
वह्‌ प्रेय मागे है । इन्टीं को उत्तरायण ओर दक्षिणाय्ण कहा 
जाता टे । 


५१८ 
५ 


उत्तर का मार्गे शन्ति ओौर सुख देने वाला ओर दक्षिण 
का मागे अशान्ति शौर दृखदाईं है । 


५१८० 
(भ 


तुम्हारा मृख दक्षिण की ओर गया है भौर तुम शुनि वधे 
उधरकी ओर चलेजा रहे हो, तुम्दाय शान्ति-धाम उत्तरम 
रह गया यह्‌ तुमको सुधि ही नहीं रही, तुम समन्न रहे हौ कि 
सुख का भण्डार इधर ही होगा । लौटो उत्तर की दिशा को च लो, 
यदि मागे नहीं जानते तो किसी जानने वाले से पृं लो, इधर- 
उधर मत भयको, सीधी सडक पकडे हुए चले चसो, कृं दिन 
परचात्‌ तुम वहां अवश्य ही पहुंच जाञगे ओर उस समय तुम 
अपने को धन्य समञ्लोगे । 
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कहल्यवतदहै किन(क की सीध चले चलो, पोछे मत देखो \ 
यहां नाक की सीध चलना दही सुषस्ना मे गमन करना है, यह 
सीधी धुर स्थान को गई है, रेष ईडा, पिद्कला, नग्डी इधर-उधर 
को जगती है, यह्‌ रजोगुणी ओर तमोगणी है । सुषस्नामें कदम 
रखते ही सात्वक्ी भाव जाग्रत होकर उन्मनि अवस्था आवे 
लगती है । ईडा चंचलता ओर पिद्धला-मूढता व अज्ञान दै, 
सुषुम्ना ज्ञान ओर शान्ति टह । 

मुह्‌त से मन ईडा ओौर पिद्धला मे भ्रमण करता रहादै 
उसविए इधर ही जाने का उसका स्वभाव बन गया है । उसके 
दस स्वभाव को क्दलो 1 जबरदस्ती उसको सुषुम्ना मे प्रवेश 
करो । यदि वह तुस्हारे काचर मे नहीं आता तो किसी शक्तिराली 
पुरुप को सहायता लो । उसकी कपा से विना परिश्रम किये 
योड़ीदेरहीमे मन पर तुम्हारा अधिकार हौ सकतादहै ओर 
फिर उससे मनाने काम तुम ले सकते हो 1 

> 

शनू.ति कहती है--तं यथा यथोपासते त देव भवति ।' अर्थात्‌ 
तुम जंसा ख्याल रक्लोगे वैसे ही वन जोओगे। यदि गुणों की 
यर तुम्हारा ध्यान रदेगा तो तुम में गुण आवेगे ओर यदि अव- 
गुरो की ओर चित्त है तो अवगुण तुम में प्रवेश होने लगेगे। 
यह्‌ खूब याद रक्खो । 

च, 

हंस मिले हृए दूधमें से जल को छोड देता हे ओर दूधको 
पीजाताटे ओर को प्रातः उठते ही विष्टामे चोंच मारताहै। 
तम हंस वनो कौवे का स्वभाव मत लो] 
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# 


संसार न्द से वना है । यहाँ के प्रत्येक प्रणीमे गुण ओर 
अवगुण तुमको मिलेगे, किसीमे कम ओर किसी मे ज्यादा। 
पुं पुरुष केवल परमात्मा है जो माया ओौर काल से परे रहता 
है । तुम यदि अपना भला चाहते हो तो किसी के दोषों की ओर 
ष्टि न डालो, उसे उसी के लिए रहने दो ओर तुम उसकी अच्छी 
वातो को धारण करलो। 
> 
जन्मान्तर से संग अये हुए संस्कार तथा महतो की वनी 
हई आदते मशकिल से द्ुटती ह । उनके लिए समय लगता है । 
जो लोग अच्छ वननेके प्रयत्न मे लग रहै ह वह्‌ उन लोगों 
से अच्छेरहैँकिजो वातं ही वनाते रहते हँ ओर करते क 
नहीं । 
ः 
यम ओर नियम का पालन कर लेना साधारण काम नहीं है 
यह्‌ विना ई्वरीय सहायता के नहीं हो सकता । इसलिए प्रथम 
धारण ओर ध्यान के द्वारा उपासना का आरम्भ करो । साथ 
हौ साथ उस जगह नियंता सवे रक्ति-शाली परमात्मा से प्रार्थना 
करते य किटे पिता! हमको एसा बल देकि हम आसुरी 
वृत्तिया पर विजय प्राप्न कर सकं । यही यम॒ ओर नियम पालन 
करने का उपाय है। 
% 


रं जिस प्रकार शिशु ( बालक ) के सब भाग स। थही साथ 
वदते ओ र पष्ट होते है, उसी प्रकार महर्षि पातंजलि के बनाये 
हए आठों योग-अंश साथ ही साथ पालन विये जातत है एसा 
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नहीं है कि यम ओर नियम के पूणो पालन कर लेने के पश्चात्‌ 
वारा ओर ध्यान का आरम्भ किया जाये। जो लोग टेसा 
समञ् रटे ह वह्‌ गलती पर हैँ । 
~ 
आजकल समय बहुत ही विपरीत है। जो लोग साधन ओर 
अभ्यासम लग चुके हँ उनके लिये भी पार पर्हचना असम्भव 
साहो रहादहै क्योकि एक ओरतो प्रकृति कौ तमोगुरणी ओर 
रजोगणी शक्तियों का भ्रवाह बड़े जोरों से धक्का देरहाहैओौर 
दूसरे दरिद्रता ओर रोगों ने भारतवर्षीय मनुष्य समाज को 
घेर रक्खा है । समय का बहुत बडा भाग रोटी में ही चला 
जाता है फिर भी पेट नहीं भरता ओर शेष वचा कुचा रोगोंके 
साथ संग्राम करने में। फिर बताओ शान्ति की उपासना किस 
समयदहो ? 
‰ 
हदय में लालसा दै, चाहते हैँ कि ईङवर प्राचि तथा सुख 
ओर शान्ति के साधन करं ओर अवसर प्राप्ति पर गुरूपदेशानु- 
स।र उधर लग भी जातेहंपर कुच दूर चल के उनकी गाडी 
धीमी हो जाती है ओर कभी-कभी तो बिलकुल रक जाती है। 
ठेसा क्यों होता है ?2 इसलिए कि आजकल सम्पू वातावरण 
( ^‰{71108ए7€7€ ) ही विगड रहादहै। संसारी लोगों की युह्‌- 
वत उसको संसार की ही ओर घसीट लेती है । 
; 
द्खों से घवड़ा कै चाह र गृहस्थी इदवर प्रिधान ( समर्प ) 
कर भी डाले परन्तु विरक्तोंके लिये बडा ही कठिन है क्योंकि 
यह्‌ दूसरों की कमाई खा-खा के मस्त ओर अहंकारो हो जाते 
है । वेफिकरा अ [दमी भी कभी किसी की शरण गया? 


२० | अ गत -वचेस 


# 
ज्वार भाटे तो सवको ही अये टै परन्तु जो उल्टा सो 
लगा रहता है ओर अपना नियम नहीं तोडता उसका समय अ 
पर ईरवरीय सहायता मिलती टै ओर उप्तका बेडा पारं हो 
जाता है । 


पड़े रहो दरबार मँ ठका धनी के खाउ। 
कहो धनी निजावई जो दर हाड न नाउ ॥ 


£ 


सत्संग एक वृक्ष है कि जिसकी जड़ गुर ओौर पत्त , फल-एरले 
तथा डाली तुम लोग हो । जड़ जव तक निरोग रहती है पृथ्वी 
खुराक खीचती हे ओर दृक्ष के प्रत्येक अद्ध को बांटती २ हेतो 
हे । खुराक मिलने पर वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसमें नि 
नये पट्लव निकलते दिखाई देते हैँ ओर जब जड़ में कीडा ल 
जाता ह अथवा वह्‌ निवल होकर खुराक नहीं खींच सकती तं 
वह॒ खुद द्स्क हो जाती दै ओर सारे वृक्ष कोभी सुखे] 
डालती है । 

% 

दन का कल्याण इसी मे है कि वह अपनी जड कौ [विक सौ 
से वचाये रक्वे । आंधी ओर ओलों के असर को अपने ऊपर ले 
यदि वह बच जयेगौ तो वृक्षके सुख जाने प्र भी नई कोप 
4 दका काया कल्प कर देगी ओर यदि जड को 
हानि प्च गई तो वृक्ष का जीवन ही समाप्त हो जायगा । 


(र 
४, 


जड़ अकेले ही सारा काम नहीं कर लेती उसके कार्यो में 
शाखाय ओर पत्ते इत्यादि सव ही सं हायता पहचाते है । य 
< 5 


। 
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त्व ही थोडी-थोड़ी खुराक वायु ओर सूयं से खींचते रहते हँ 
श्नीर अपनी जिन्दगी कायम रखते हं । यहं यदि जड़ परहीसारा 
„र डाल दिया जाय तो वह इतने बडे बो को अकेली सहन 
कर सकेगी ओर घवड़ा के वृक्ष से सम्बन्ध विच्छेद ( अलग ) 
ले गम्‌ 
र लेगौो । ५ 
ष्णा भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिये 
(गिवर्धन पवेत को उठाकर उद्धली पर रख लिया था । ब्रज- 
सियो ने जव देखा कि यह सब हमारे लिये कियाजारहादहै 
ली वह सव ही लाटी लगाकर खड़े टो गये । कृष्ण का वोञ्च 
लका हो गया ओर उनक्राजी भी खुडाहो गया। यदि उस 
मय व्रजव। सीरेसानकरतेतो क्याजाने कि करृष्ण घबड़ा के 
वह्वाड को चछ गोड भागते ओौर सारे व्रजवासी उसी के नीचे दव 


रते । 

अच्च गुरो के सारे काम शिष्योके लाभ के लिये होते 
> पिता वग कमाई पत्रोकेही काम आती दहै । यदि कोई शिष्य 
अथ वा कोई पुत्र न प्रेम रखता हो, न सेवाकरता हो भौरन 
आज्ञा मानता हो तो तुम्ही वताओ कि उसकी सम्पत्तिमेंसे 


कितना लेते का वह्‌ अधिकारी हे | 
चः 


जङ्‌ म मह सामथय होती है कि जव चाह वृक्ष को किसी 
ली से अयना सम्बन् तड के उसकी खुराक बन्द कर दे ओर 
उसको युख। दे जसा कि तुमने देा ४ कोड वृक्ष आधा 
हरा है उतर आधा खरक । एेसा कब होता है ? जब दोनों ओर 
की आकर्षण दाक्तिमे कमीआ जाती दहै । यदि तुम भी अपने 
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को हरा-भरा देखना चाहते हो तो जिस तरह भी हौ सके गुरु को 
अपना बनाये रहो, अपनी सेवा सुश्रषासे उसे खुश रक्लो, 
तुम्हारा कल्याण हृए विना नहीं रहेगा । 


१.१५ 


,& 


आजकल के लोग अपने लियेतो सभी कुट चाहते हैं 

संसार भी मिल जाय ओर परमाथ की भी सारी दौलत विना 

कुछ करे धरे पेटमे आ जाय परन्तुआ कंसेजाय! तुमने भी 

कोई काम एेसा करके दिखाया है जिसमे गुर तुम्हारे ऊपर री 
जाय ओर तुमको अपना समभने लगे । 


र, 


जव किसी के लिये तुम्हारे अन्दर प्रेम उदय हो जाथगा 
तो फिर उसका कष्ट तुमसे न देखा जायगा । पिता अपने प्यारे 
पत्र को कष्ट दर करने के लिये सवेस्व निछछावर कर डालतारहै, 
एके युवा पति अपनीःग्रम पात्री पलिनि के लिये तन-मन-घन कूर्‌- 
वान करने को उतावला फिरता रहता है तथा उसके अ।राप देने 
के लिये अपना खून-पसीना एक कर डालता है परन्तु गुरु के लिये 
भो कभी एेसा श्याल तुम्हारे दिल मेँ आया ? उसको आत्मा को 
रान्ति देने के लिये तथा उसके शरीर को आराम पर्हुचाने कै 
लिये वया-वया काम तुमने किये ? क्या तुम्हारे दिल पर कभीज 
भोरेगी करि वह्‌ इस समय वड़े कष्ट में है इतना वोभ नहीं उठा 
सकते; चलो हाथ पैर अथत्रा धन से उनका हाथ वटाये तो फिर्‌ 
कसे यह्‌ उम्भीद करते हो रि वह्‌ तुभे प्रेम करेगे भौर अपनी 
कमाई तुम्हारे अपेणा कर दंगे । जरा सोचो क्या तुम आप ही 


पना दुश्मन नहीं हो, मथवा तुम अधिकारी हो ! मृहव्वत 
यादास्तीद्सीकानामरहै ? 
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जिस तरह अभी तक तुमने अपने शरीर ओर मिहनत को 
कमाई से संसारी सम्बन्धियो ओर कुटुभ्बियो कौ सेवाकी है 
उसी तरह जिस दिन परमाथिक भाई-बन्धों कौ सेवा करने 
लगोगे ओर उनको अपना समभन लगोगे उसी दिन गुरुको 
दया तुम्हारे ऊपर होगी ओर तुम अचिकारी समञ्च जाओगे ओर 
जो एेसा करने को तयार नहीं हो तो चर बं ओर मौज करो, 
किसे फिकर पडी दै कि जो तुम्हारे लिये परेशान दहो ओर वृधा 
ही कष्ट भेले । श्री कबीर साहव ने कटा ट 


जपे प्रीति कुटुम्ब से तेसे गुरसे हीय । 
चले जाय वैकुण्ठ कौ बार पकड़े कोय ॥ 
> मिलता, मजहवी इतिहास कगे पदो, इसके 
य जारो ने अवनी लानं 6. ५. शा निलावर कर 
लाह, तव कु उसका, पा सक 2 । कुम इतनो अमूल्य 
चीज को योंही वातं बनाकर लन, चाहते हो सा कौनसा 
बेवक्रुफ़ दै ज। ुम्दे पकड़ा देगा । सका मूल्य चुकाओ, पूरा नहीं 
फ जसी साम थ्य रखते हो उसके अनुसार ही सही, तव 
दार वन स ते ही अगर अपना सारा वल ओर 
सन्तान अं की फँश्लन ओर सुख के लिये भेट 
सारा घन का उन्ही गां (खी) से दीक्षाभोलेलो, गुरसे 
कर दिया वकं सीख कर क्या करोगे ! 


श करेगे कि उ नको आराम न पहुचाओ, उन 
म यह नदीं क (2 श › उनक्री 
बबरमीरी र ४: (ही मी किम 
रवरग 
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अपने वच्चो व घर वालों को निराधार छोड के वैरागी हो जाते 
टं उनको ईदवर दण्ड देता है । उनके उपर वह्‌ पातकं सवार 
दता है इसलिये उनकी मुक्ति नहीं हो सकती \ उनको भी 
आराम पर्ुचाओ } ईदवर के भेजे हुए प्राणो समः के उनकी स 
भकार से सेवा करो परन्तु थोड़ी अपने उद्धार कौ खवर रव्खो । 
कर्तव्य को मत भूलो । 
~ 
साल में कुछ दिन सत्संग की नजर करो ओौर आमदनी 
कारेररवाभागयानी रपयेमेंसे साद पन्द्रह आने उनके लिप 
रव्खो ओर दो से सत्संग की भेँटकरदो, तोभीतो सत्संग 
। नटृत कृद काम चल सक्ता है ओौर गुरुके हवम की तामील 
भीहो सकती है। यही उनकी अनज्ञाथी परन्तु तुम तो वहु 
भीदोपैसेखा डालतेहो तो बताओ कि आज्ञाकारी कहां रहे 
र उनकी दया किस मुंह से चाहूते हो । 
% 
दुसरी संस्था गौर सोसाइध्यों को देखो वहां लोग हजारो 
रुपये गुरुभं को दे डालते हं परन्तु यहाँ के गुर अपने लिये न 
तुमसे घन चाहते है ओर न किसी तकार कौ सेवालेक्रिन जो 
काम तुम्हारे ही लाभ के लिये. उ; होने जारी किये हँ उनमे भी 
सभ. उनका हाथ नहीं वंटाते तौ उनकी आत्मा तुम्हारी ओर 
से कंसे खुश हो । 
शः 


६ रु क] सव कोई रूहानी बाप (आत्मिक पिता) 
2 परन्तु पिता के दुःख सुख का कभी दिल मे स्याल नहीं हो 

वह्‌ तकलीफ उठा रहा है ओर ( तुम्हारे लिये ) मर ~ र स 
ओर तुम अपनी वीवी बच्चों के साथ मजे उड़ा रहे हो । र < 


२11 
याकि ~ 
~ 
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से न धन से किसी प्रकार भी उनकी सहायता नहीं करते हो तो 
यह तुम्हारी मनुष्यता कंसी दहै। हमारी समञ्च मे तो आती 
नहीं । 


रः 


संसार में ह्र जगह बदला चुकाने का व्यवहार चल रहा है । 
ईदवर भी अपने एेसे भक्तों को जिन्होने किसी प्रकार की नजर 
नियाज उसे चद्ाई हो, इस लोक वा परलोक का सुख देता दै, 
तथा जो उसको अनन्य भक्ति के साथ अपने कोदे डालते हैँ उसे 
वह्‌ हमेशा के लिए मुक्त करदेताटै। लिखा है--जो एक हाथ 
ईूदवर को ओर वद्ाताटै ईदवर सौ हाथ उसकी ओर बढाता 
है । ईख्वरतो ईङ्वर ही ठ्हरा। उसकी बराबरी कौन कर 
सकता है । परन्तु एकर बात हम भी कहते हँ । सुनो -तुममेसे 
जो कोई भी तन-मन ओर घन द्वारा हमारे मिशन की सेवा 
करेगातोजो कुचं भी उनको सेवा का मूल्य होगा उससे दस 
गुनी रूहानी दौलत गुरुदरवारसे हम तुम्हँं दिलवा देगे, यदि 
इसमें फ़कं हो जाय तो तुम शिकायत करना । ओर अगर नहीं 
किया चाहते हो तो तुम्हारी तुम जानो। हमारा तोरेसागभी 
ख्याल हो रहादहैकिजो कुच तुमने अभी तक पायाहैवह्‌भी 
तुमसे कहीं न छिन जाय । इसलिए अव भी चेत जाओ तो अच्छा 
दै । वाणी दै.-- | 


ज्ञान समागम, प्रम सुख, दया भक्ति करिवास | 
गुरु सेवा ते पाद्ये सतपद धाम निवाप ॥ 
गुर किया हे देह को सतगुरु चिन्हा नाहि । 
मव सागर कौ धार सेफिर-फिर गोता खांहि १ 
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हमारे एक मित्र डाक्टर थे । उनके पास थोडी जिमीदारी 
भो थी कि जिसमें उनके कूटुम्बियों तथा भाइयों का हिस्सा भी 
था । ये ही नम्बरदार थे इसलिए सवके हिस्से का खया वसूल 
करके खा जाते, वह सव चिल्लाते ही रहते । मुकदमेवाजी मे भी 
पक्के थे, भूठे दस्तावेज बनाकर नालि कर देन{ उनके वाये 
हाथ का खेल था । आसामियांकोभी चूसते, दवाओं का हिसाब 
भी दूना तिगरूना लिखकर लोगों पर नालिश ठोक देते इस प्रकार 
अधमं से रया बटोर-बटोर खूव इकढ्ा किथा । एक दिन शाम 
को दवाखाना वन्द कर भूठे गवाह घ नाने के लिए शहर के दूसरे 
मुहल्ले से गये थे । सवेरे एक मूकदमे कौ तारीख धी उसी के 
सम्बन्ध मे लोगो से बातचीत कर रहै थे कि अचानक मृत्यु के 
गण शिर पर आ चदे ओर देखते के देखते ही उनके प्राणों को 
खींच करले गये। जिस सम्मान के लिए उन्होने यह पाप 
कमाया मा उनकान तो मृख देख सके ओर न आगे अन्तिम 
समय में उनसे बातचीत ही कर सके । पी यमराजकेदेशमे 
उनको क्या-क्या वेदना सहनी पडी होगी, नरक की विकराल 
अग्निम उनको डाला गया होगा अथवा तप्त लौह पर उनको 
घुमाया गया होगा, यह तो ईइ्वर जाने परन्तु इतना तो प्रत्यक्ष 
1 प क बुर क माई से मौज तो उनके लड़कों ने 
| ह मुगतनी पडी । क्या एेसी घटनाओं स 
आप लोग कुछ सवक्त अपने लिये ले सकते हैँ ? 


र 


४ टम नित्य प्रति लोगों को मरते देखते हँ ओर जीते भी देखते 
हँ परन्तु एेसा भय हमको कभी भी नहीं होता कि यह्‌ हमारा 
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शरीर मभीक्षणमंगुरदै न जाने क्रिस समय प्राणा पखेरू निकल 


भागे दरसीलिए नतो हमारा भजन दही ठीक होतादहै ओर न सत्‌ 


असत्‌ कर्मो से हम उरते हैँ । दिन रात वासनाओं में लिप्त रहते 


है ओर करने न करने सभी काम करतें । किसीन किसी तरह 
घन वटोरना ओौर अपनी खी तथा संतान को संतुष्ट रखनादही 
हमने अपना कर्तव्य समज्नञ रखा है । अपने आत्म-कल्यार क 
लिए कभी इतना भी विचार हमारे अन्दर नहीं आता कि इस 
जीवन मे इतनी शुभ कमाईतोकरहीले कि मुक्तिवास्वगंन 
मिले तो मनुष्य बने रहें । पशुपक्षी ओर कीट पतंग की योनियों 
मेन जांय पर तु इतना कौन सोचता है। 
> 

किसी मुसाफिर खाने में इधर-उधर से आकर दस प्राणी 
इकट्ठे हो गए उनमें दो तीन खियां ओर दो एक वच्चे भीथे)। 
पास रहने से आपस मे थोडा मोह भी हो गया। एक उनमें मूखं 
दास भीथे, शेष सव चालाक, दग।वाजं ओर स्वार्थी थे । सवने 
[मिलकर उन मूखेदास को बेवक्रुफ वनाया, सब किसीन किसी 
प्रकार से उन पर बनावटी स्नेह प्रगट करने लगे । एक व्रद्धा- 
खी ने पुत्र कहं उनका सम्बोधन किया ओर उनकी पीठ पर हाथ 
फेरा। एक युवा लड़की भया कह कर उन्हें पुकारने लगी। 
लड़कों ने अपना वाप बना लिया ओर उनकी गोद में चढ़ बेठे। 
एक बुद्‌ ढ{ आदमी उनका पिता वन बेठा ओौर प्यारी-प्यारी शिक्षा 
देने लगा । शेष बराबर वाले उनको अपना बडा भाई मानने 
लगे । धीरे-धीरे इनका दिल भी उधर को भुकने लगा ओर 
उनको अपना सममने लगे । सारा कुटुम्ब इका हो गया अव 
केवल दम्पति को कसर थी । पास वेठी हुई एक युवती ने पट्टे 
को ओढं कर लजाते हए शरमाते हुए एक नयन कटाक्ष उनकी 
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ओर फक दिया । अव क्या था, मूखंदास का दिल बटिलियों 
उदछल गया, वह मूर्खदास उस पर सर्वस्व निछ्लावर करने को टी 
तयार नहीं हो गये वत्कि अपना आपा खो तन-मन से उसकी 
सेवामें जुट पडे। खी मुसकराते हुई वोली -वैटे-वैठे क्या 
करते हो, इन सवके लिए भोजन का प्रबन्ध नहीं करोगे क्या ? 
मूखेदास अपनी मन-हारिणी की वात कैसे टाल सकते धे, उसे 
तो खुश रखने मे ही इन्हें आनन्द मिलेगा । पास कौड़ी भी 
नही थी, परन्तु बोले अभी लाता हँ । 


इसी चिन्ता यें बाजार पर्हचे, हाट का दिन था, भीड हो 

रही थी, अवसर पा एक मनुष्य की जेव टटोली । भाग्ये 
सहाधता की, पाँच रुपप्रे का नोट हाथ लगा। भट भीड़ से निकल 
दलाई की दुकान पर पर्हचे, अच्छी-अच्छी मिठाइयां पड़ी, 
रबड़ी मलाई इत्यादि खरीदा, पान वनवाये। इस तरह तीन 
रुपये खच करके यह सव सामान ले घर पर्ुचे । वह सव इनक 
वाट जोह रहे थे । इतना सामान लाते हए देख वड प्रसन्न हए 
भूरि-भूरि प्रासा करने लगे । इन्टोने वचे हुए दो स्पये तो 
अपनी हंसगामिनी प्रिया के हाथ पर रवे ओर शेष सामान 
तरा माता को सुपुदं क्रिया । माताने बडे आदर भावसे 
इनको दिलाया फिर सवको परस के खिलाने लगी, सव स 

करते जाते ओर खाते जाते हैँ । 

अव तो मूखंदास का नित्य प्रति का यह दस्तूर हो गया कि 
मिहनत से, मजदृगी से, चोरी से, दगावाजी से, मवक।रौ से 
चालाकी से, क्रिसी न किषी प्रकार पैसा लाना ओर उन सवक 
ख्वाहिश पूरी करना । कर्तव्य अकर्तव्य की ओर कुष ध्य्‌। न 
नही । वच्चे कहते है हमे कपड़ा बनवादो, खी कटती है हमको 
अमूक्र जेवर गढ़ा दो, मूखंदास कहीं न कीं से लाता ओर इन 


राह्ना 








रथम 
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सव कौ इच्छये पुण करता ओौर इसमे ही खुरी मानतादै। 
अव अजकल इसे दीन दुनिया कौ कुं खवर नहींहै। उप्तकी 
सारी राक्तियां इसीमे खच हो रही रहै अव उपे यह भायाद 
नहीं रही किमे कटाँसेञाया था ओर कहाँ जाना था, लिप्त 
हो रहा है । 


पुलिस ताक मे थी 1 एक दिन अवसर पा उपसे दवांच लिया । 
अव मूखंदास वभे होश हुजा । उसे अपने कर्तव्य याद हो आये, 
रोने चित्लाने लगा, अपनी करतूत पर पदिताने लगा, क्षमा 
याचना करने लगा, परन्तु वहाँ सुनने वाला कौन था । मूखंदास 
की मुदकं कसल गइ ओर उसे सिपाही पकड के ले चलते लगे । 
धोखेवाज सम्बन्धी रो रहे टै। रूखंदास के लिये नहीं । अपने 
लिये । कह रहे द -हाय ! अव कौन हमारे लिये खाने पीने ओर 
` आराम को वस्तुएुं लाएगा ? हमारे दिन इतने सख से कैसे 
कंटेगे ? 


एक द्लि-चला सिपाही बोल उठा- तुम सबने भी खूब 
माल उड़ाए हं । सारी कमाई इसकी खाई है । यदि इसके बदले 
मेतुममेसे कोई तंयारदहोजाय तो इसको हम छोड़ दे। इस 
बात के सुनते ही सवने कानो पर हाथ रक्खा, कहने लगे हम 
व्या जान साहव ? हम क्यों इसके बदले मे दण्ड भोगे ? इसने 
जसा किया वंसा फल उठाया । हमारी कव इच्छा थौ कि यह्‌ 
बेईमानी से धन सम्पत्ति पैदा कर । इसका कर्म इसके साथ ओर 
हमारा कमं हमारे साथ । 


[वलति मूखंदास ने उन अपने कुटुम्बियों पर, किं जिनके 
रम के लिए वह्‌ सारी जिन्दगी वैल की तरत्‌ जुटारहाथा 


एक हसरत की निगाह्‌ डाली ओर चल दिया आगे उसकी 
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क्या गति हृई होगी मगवान जाने यह तो एक कहानी थी परन्तु 
यदि हम अपनी ओर देखें, अपने जीवेन पर एक दष्ट लं तो 
हमारी भी वास्तवमेएेसीहीद्शा है कि जी मूखंदास की 
थी । यह्‌ हमारा घर एक मुसाफिर खाना है, प्राणी कुच दिनों 
के लिए इधर-उधर से आक्र यहाँ इकट्ठे हो जाते दहं । हम 
अज्ञानता के कारण उनको अपना समभ उनसे ममत्व कर वेठते 
है ओर उनकी कामनाओं को पूण करनेके लिएकरनेन करने 
सभी काम करने लगते हें । हम कभी भी यह्‌ नहीं सोचते कि 
यह्‌ सव स्वार्थी ओर धोखेवाज मतलव के हैँ । चेन खद उडाते हँ 
ओर दण्ड हमको दिलवाते हैँ। हम इनके लिए अधमं कौ कमाई 
क्यों करें ओर अपना सारा समय इनकी ही सेवा में क्यों लगावें | 
थोड़ा अपने आत्म कल्याण के लिए, ईदवर चिन्तन के लिए, 
समय निकाल लें । उसके दारा ही हमको सुब ओर गान्ति 
निलेगी । यह्‌ सव यहीं दृट जायेगे केवल हमारे जुभ कमंहीं 
हमारे साथ अन्तमे जायेगे ओौर वही हमको स्वगं में 
प्टुवावे गे । | 


परन्तु मोह ओर अज्ञानता का पर्दा बुद्धि को ठक लेता है 
उससे ठ्विक की राक्ति छीननेताटै ओर हम विचारहीन वने 
हए यत्र को भाति गृहस्थी रूपी कीली के चारों ओर घूमते 
हए चक्कर काट-काट करप्राणखोवैठते हैँ जैसे तेली का वैल 
आंखों पर पटरी चढ़ा कोल्हू के चारों ओर हौ घूमता दिखाई 
देता हे, उस उतनी भूमि से बाहर की दुनियांकी उसे 


खवर 
नहीं होती, यही हम सब को दशा है। वालवच्चौं ओर ल 


९ 
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द क्यों नहीं सकते देते नहीं हँ । कारण-इसको ज रूरी नहीं 
समञ्जते । मन संसारी वन गया है, संसारी वस्तुओं पर ही त 
र केरता है, उन्हीं के लिये तन-धन ओर समय उस के पासं 
हे यदि उसको दूसरी ओर ले जाना चाहं तो जाने को तैयार 
नहीं होता । कभी-कभी युभ संस्कारो ने इधर कीओर ले ज ना 
चाहा तो मन ने उसी समय एक ठोकर उसमे दी ओर उसको 
फिर अपनी ओर खींच लिया । विषयों मे पंसा दिया । 


अव कोड हम से पूछता हे क्थों साह्व भजन पूजाया अमुक 
युम काम आपने छोड दया क्या ? उत्तर मिलताहै क्या करें 
महाराय हमारा जी नहीं चाहता, हमारा दिल उधर भूकता 
नहीं । मानो य ह एसे मूढ अज्ञानी ओर विवेकहीन वन गये है 
कि अपना अली रूप तथा गौरव इन्हे याद ही नहीं रहा। 
जिधर को मन ले जाना चाहता है, जो कुलं दिल कराना चाहता 
दै उसी को करते हँ । जानते करते हँ ओर अनजानते करते है । 
अपनी कोई शक्ति इनको नहीं रही । 


जव हमारी यह दशा हं, हम इस कदर (मनव दिल) के 
वन्धनमेहँतो फिर इस ओर को टहृष्टिलेजानाही हमारा 
वेकारहै। इसमे तो मन ही से लड़ाई करनी होगी इसको 
विषयों से हटाना होगा, उसका पुराना ख्याल बदलना होगा, 
उसका स्वभाव पलटना होगा, उसे अपने अधिकार में करना 
होगा इत्यादि । जो लोग इसमें असमर्थं हों वह खी-वच्चों 
मही लिप्त रहँ । परमाथिक धन-उन एेसों के लिए नहीं है । 


र 


अधिकतर नवयुवकों के पत्रों मे यही शिकायत रहती है 
कि “काम वासना बहुत सताती दै, अभ्यास मे मन नहीं 
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लगता इसका कारण यह्‌ है कि अजकल का वातावरण 
( 4 1110571€ा€ ) दूषित हो रहा है । हमारा रहना हर समय 
एसे ही लोगों मे रहता है कि जिनके अन्दर से कामकी धारे 
निकल-निकलकर हमसे टकराती रहती हँ । वर्तमान युग के खी 
पुरुष चाहे वह गृह्स्थी ही क्यो न हो, काम वासना में लिप्त, 
विषयी पुरुषों का तो कहन! ही क्रा है, हर घडी वही चर्चा, वही 
व्यान । फिर इस पर हमारे पुराने संस्कार की जिनको हमने 
परमे ओर स्कल में रहकर बताया है ओरभी रङ्घ चदा देते है । 
हं सव मल-मिला कर हमारे मनको उद्िगन कर देते हैँ ओर 
शम कौ लह रे हमारे अन्दर उत्पन्च हो जाती है । 
इसीलिए तो यह्‌ वताया जाता है कि जहौ तक भी हो सके 
भम्यासियों को सबसे अलग एकान्तसेवी ( (९९5९7४८ ) रहने 
हो भलाई है । अपने काम से काम, न तो कानों मै एसी वातं 
जिससे काम उत्तेजित हो, न आंखों से रसे हृदय देखं 
किजो विकार पैदा करे ओरन मख से एेसे शब्द निक्राले जो 
नन्द्‌ पर्ुचकर कामाग्नि प्रज्वलित करे। ठं यादछछैमास मे 
एक दिन को अच्छा सत्संग मिल पाता हे ओर शेष समय कुसंग 
क्ठताहैतो फिर विकार क्योंन आवे? सत्संग का प्रभाव 
ॐच दिनों ठहरा, कुछ दिनों हम पसे विचारों से बचे रहै, धीरे- 
„^ उस पर पर्दा आता गथाओरहमभी वैसे ही बन गये कि 
भसे हमारे पाश के रहने वाले दूसरे लोग थे । 


एक कारण इसका यह भी हो सकता है कि हमारा भोजन 
शु सात्वकी नहीं होता । राजसी ओर तामसी भोजन विकार 
ताता हे । उससे विचार राजसी ओर तामसी उत्पन्न होते ह । 
णम जर्‌ क्रोध की वृत्ति का भोजन से वहुत कु सम्बन्ध है । 
जाने के पदाथ सात्वकी हों भोजन चूपचाप ईदवर या गुरु के 
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द कि 
0 
॥ ठा, अधमं की कमाइकान होतो वृत्ति 
रहती है । ^ ` धत्ति शुद्ध 
वुरी वासनाओं से वचने का सवरस अच्छा, उपाय य 3 
कि अपने को किसी समय भी बेकार न रे । जिस समथ हहे 
पास कोई काम नहीं होता तव मन बुरे ख्यालात हमारे दारे 
पेड कृरताटे । उन ख्यालात की टक्कर से दिमाग न 
उत्पन्न होकर वीयं पर असर डालती है ओर वीयं पत ला १९ 
चहने लगता ह । जव तक बाहर के व्यवहारिक काम हों त 
तक उनको करो ओर जव उनसे फुरसत हो ओर कोई काम 
हो तव अच्छी-अच्छी पुस्तकों का अवलोकन करो, जिन व 
मे गुम रिक्नाए हौं, जिनके पठने स हृद्य में भगवानः के लिथे 
प्रेम बहे उनका पटना स्वाध्याय कहुलाता है । सवं साधारणा कै 
विये महात्म।ओं के जीवन चरितो का पट्ना अत्यन्त ही लाभ- 
दयक टोता है । “साधन की पुरानी. प्रतियों को वार-वार 
पदठ्ना ओर उस पर मनन करना भी लाभदायक होगा । सोते 
समय हाथ मह्‌ घोकर पवित्राई से सोना, सोने से पूवं रामायरा 
वा गीता का पाठ करना तथा सोने के समय गुरु-मुति का ध्यान 
करके सो जाना बुरे स्वकं से बचाता है । जिनको बुरे स्वपन नहीं 
आते उनको स्वप्रदोष नहीं होने पाता ओर वह निबंलता से बच 


जाते हैं । 
चलते-फिरते, उठते-वेठते हर समय जो लोग मन ही ५ 
जप करते रहते हं उनका मन भौ बहत से विकारों से 


मेनास क 
बचा रहता है । इसका अभ्यास डाल लेना चाहिये । इसमे भी 
करता है किं मन खाली नहीं हआ, नाम जप 


वही सिद्धान्त काम 
मे अटका र्ता 
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स्रियो मेँ एक साधन अभ्यासियों से कराया जाता 
जिसको 'नजर-बर-कदम' कहते हँ । इसके अथ॑ हँ कि हर सम्य 


अपने हृदय पर दृष्टि खले ताकि मन ओर इन्द्रियां बुराई की 


ओर हमको न ले जाने पायें । जिस समय एेसा होते हुए पाय 
फौरन उधर से उनको रोक ले । अगर भूल से कभी एेसा कोई 
काम हो जाए तो उसके लिये कोड्‌ प्रायरिचत करं । निराहार 
उपवास या अपनी आमदनी का कोई माग जुर्मानाका देना 
सवसे सरल प्रायरिचत है । बहत से लोग अपने को बुराई से 
वचाने के लिये डायरी लिखा करते हैँ । डायरी से इस बात का 
पता चलता रहता है कि पिले सप्ताह से हमने इस सप्राह मे 
कितनी उन्नति की । संसार के वडे-वडे सव ही महापुरूषों ने डायरी 
लिखी थी, अव भी लिखते हँ । यह थोडी वातं संक्षेप मे हमने 
बताई ह । इन पर अमल करके देखो थोडे दिनों मे तुम्हारो 
आदत बदल जायगी । 


५१८. 
ि 


आत्म-अनुभव के लिये, प्रभु के दरोन के लिये पदने- 
लिखने की विरेष आवदयकता नहीं, आवर्यकता है इस बात 
को, कि चल पड़ जौर हिम्मत बांधकर चला चले, जव तक कि 
अपने अभीष्ट स्थान को = पहुंच जावे । कहीं जाने का इरादा 


नकरो परन्तु वेठेही रहोया कभी-कभी एक्‌ दो कदम चल 
लिये तो कंसे पहृचोगे। ४ 


५१८. 
८4. 


5 राजाका दशेन करने का बहुत से लोगों ने इरादा 
किया इनमे कुलं पदे लिखे ओर जेव च वने 

ं ॐ ६ [लिखे ओर शेष कुपठ़ गंवार थे । स 
जानकारी से रास्ता पृछ । वेषे तो विना सोचे विचारे हिम्मत 
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बाधके चल दिये ओर पठे लिखे अपनी विद्या की कसौटी पर 


ऽसको वात की जांच करने लगे, अनेक प्रकार के तक वितकं 
ठाने लगे ओर निय न होने पर रक गवाह मे अपने को 


उल चुपहो वैठे। भला यह्‌ लोग कंसे पर्हुच सकते है । 


नरह 


इन पठे लिखे लोगो मे भीदो प्रक रके मनुष्य होते है 

एकं वह्‌ जो खूब पट्के मननं करके ह्र वातकी तह को पर्हेच 
चुके है एेसे सुलभे हृए विद्वान बहुत शीघ्र उन्नति करते है ओर 
पढे लिखों से तेज जाते ह्‌ । परन्तु दुसरे वह्‌ जो अधूरे हैं 
जिन्होने थोड़ी सी पुस्तकं पठ्के एक आइडिया ( भूटा ख्याल ) 
अपने अन्दर कायम कर्‌ लिया दे ओर उस अपने ख्याल मे जकड 
गये है ठेसो को आगे चलाना वड़ा कटिनिहोजाताहै । जिस 
¶करार जलती हुई अग्निसे पृथे के अंवार उठ्के आका मे फल 
जाते हैँ उसी प्रकार इनके अन्दर रंकाएं उत्पन्न दोती रहती है 


तै किला देखा, हाथी घोडे फौज देखी, दव र हाल देखा, महल 


थीं ओर दोनों प्रकार कै लोगों को एक सा दिखाई दिया या दो 
धकार का! जसा पठे ने देखा वैसा टौ वेढे ने । हां फकं इतना 
ह कि पठा हृ विद्वान उसको दुसरो से वरान कर सकता 

ऊस प्रर पुस्तकं [लख सकता ह पढ़ी हई पुस्तकों से अपने 
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अनुभव का मिलान कर सकता है ओर वेपढ़ा यह सव नहीं कर 
सकता । पर उसके कल्याण में क्या कमी रही 1 

यहं वात चाहे हमारी टीकर नहीं जच । श्री कवीर साहव 
जोर ह° मुहम्मद साहब तो एक अश्र भी नहीं जानते घे परन्तु 
इन दोनों महापुरुषों ने वह्‌ अद्भूत वातं वतलाद्‌ं करि जिनका 
सुनकर मदुष्यों की एक बहुत ॒वडी तादाद उनकी अनुयायी हो 
गई ओर आज भी है। ओर इनके कलाम ( वाणी ) पुस्तकों 
को शक्ल मे मिल रहे हैँ जो वहृत ञचेहैँ। 


गतव भण्डार पर एक युवक आया था, वह्‌ सीधा था 
गरीब धा, छीटी तनख्वाह कौ नौकरी पर अपना गुजारा करने 
ला, चा बहुत थोडे अक्षर ज्ञान-रखता था वह॒ सव होते हए 
भी था जिज्ञासु । ठ्मने उस मार्गं दिखाया ओौर वह्‌ विदवाप 
ल पड़ा, उसके नौ दस महीने ही गुजरते पर, 
उनका पत्र मिलाजो कि दूसरे के हाथ का लिखा था । परत्र 
चित्त ५५ ही गया । उसने अपनी अवस्था लिखी थी-- 
8 1 ध जसा मने २) महीना पहले अपनी चटी मे 
एक प्रकारावतौ य < रते समय पहले आपके द्ंन होते हैँ फिर 
8 वा होती अनुभव होती है । बडा आनन्द आता 
नहीं न | ५५९ ह मालूमदेतारै किआपहं परन्तु दिखाई 
जिसमें वमासान पह मालूम देतादै कि कोई संसार है 
मोर {चतौ -< स्टा हे । फिर वह वारिश ऊपर ब्रह्माण्ड की 
न भा नुम होतीदहै। फिर चैम्पकी सी रोशनी 
चमकती है ओर र हातीदटै। फिर स्रैम्पर्कं १ 
इसी अवस्था मं र वार्‌ की वारिदा शुरू हो. जर्तं ठ 
फिर लैम्पके पारा "5 ओर महात्माजी के दशन क ॥ 
शः से कोई चीज धवकरादेतीहै ओर मं 





ब्ब 


अम्रृत-वचन | 
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उसी वारिश के साथ नीचे आ जाता हुं । यह्‌ माजकल > त 
अवस्था है ।'' नर्‌ 

वाबरू लोगो सोचो अपने सीने पर हाथ धरो, तुम्हे दसद 
वारह-वारह वर्षं साधन शुरू कि हो गये तुमने ष 
अवस्था अनुभवकीजोकि बेषद़ेनौ दस महीने के साधकः को 
अनुभव हो रही हे। क्या अभी इसके लिये ओर आशां नहीं 
कि किसीन किसी दिनि पूणं अनुभवी महापुरुष बनेगा ? हे 
ईरवर की दया से अपने कामम लगातो रहा । पर तुम्हे तो 
इस कामके लिये पुर्सत ही नहीं है । फंशन ओर हजामत 
लिये वक्त, वाजार मे घूमने के लिये वक्त, गप्पं लड़ने के लि 
वक्त, धियेटर ओर सिनेमा के लिये वक्त दै पर ईश्वर भजन्‌ = 
लिये कि जो अ्यन्त सुख ओर शान्ति देने वाला है, सारी 
विपदाओं को दूर करने वाला है उसके लिय वक्तं नहींहै फिर 
उन्नति कंसे हो 

, इसमे तुम्हारा अपराध नहीं है । अपराध हेतो वतमान 

शिक्षा का, इसने तुम्हे निकम्मा वना दिया हं । तुम्हारी विवेकं 
दाक्ति तथा श्रद्धा को तुमसे छीन लिया है । जो चीजें जीवन क 
लिये दूखदाई हँ उन्हे तुम पकड हए हौ ओर जो सुखदाई है उनसे 
दूर भागते हो । पर खुदा ने तुम्हं अकल दी दै ओर इस अपनी 
अकल पर तुम्हं नाज (गवं) भीदैतो क्या इतना नहींसोच 
सकते कि चन्द मिनट की फुरसत निकालकर नित्य प्रति इस 
जगत्‌ के मालिक की ओर थोड़ी देर बन्दगी कर लिया करें 
उससे हमारा कल्याण होगा ? 

सुनो चेत जाओ । यदि नहीं सम्हले, तुमने धामिक जीवन 
नहीं वनाथा, तुमने सदाचार की ओर ध्यान नहीं दिया, तुमने 
पदान को छोडकर सादगी नहीं पकड़ी, तुमने अपने समय ओर 
धन को फिजूल कामों से नहीं बचाया तौ वह्‌ वक्त दुर नहीं ह 





ह नि | अमृत-वचन 
पासहौआरहा है किजव तुमको सव लोग वृरी निभा 
देखेगे ओर तुम जलील ओर स्वार होगे । तकलीफ ओर 14 
दाओं के वादल तुम्हारे शिर पर मण्डलार्येगे ओर तुम न द शे 
रहोग न उधर के । सोचो । गमे खाज । अपने जीवन का संयम्‌ 
बनाओ । अव भी समय है 1 अधिक क्या कटे । 
८ 
आत्म-कत्याणा के मागं पर चलने वालों को दूसरो का 
बहार सहना चाहिये पर अपनी ओर से किसी पर प्रहार तह 
९ चाह्यि । निन्दा सुनने मेँ भ लार्ईहै ओर निन्दा कर 
सुत २ दानि होती दै 1 शाख करटता टे ४ हत 
भुगतने त धि धव + 
.१डते इसलिये हित ही करता ट । 


५१ 
४) 


ओर ध के व्यवहार का प्रभावे वर चों पर 
चाहे वह धा मस्तष्नः उसी सचिमें टल जाता ट कि 
था | मुख $ ठ या बुरा ) साता = पिता ने तयार 
ध चु गहा ठता, यवहार तती 
तहे श्रेष्ठ $ उक सामने आदश र अच्छा रखना चा सिति ट 
पुम खुद श॒ कते है जौर समाज में प्रतिष्ठ प्राप्त कर त 
° .णवके नेमे चरुर रहो, दिन भर चालाका म 0 
९८ से कम्‌ लो ओर बच्चोंसे कहौकि इन बा । लु 
शया टं। भला वह्‌ फेसी शिक्षा कव मान सकत ह = नी 
ब्त पान्‌ अपने आप नेक वन जायेगी, 
९ नहीं होगी । 


पडता हं 
जि सको 


अच्छा ^ 
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